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रात्र अंगार की सेज सोना पड़ा 

येन समञ्चंकियुं दी गजल हो गड्‌। 

गजल की इस विस्तृत पृष्ठभूमि पर सदि देखा जाये तो संजय चौर्य 
ने अपनी गजल मे विकासशील जीवन दृष्टि के साथ सामालिक चेतना ओर 
मामवीय सदाशयता का परिचय दिया है) मनुष्य के प्रति प्रतिवद्धता गजल को 
सामाजिक उत्थान की लडाई मे एक भरोसे का रयियार वनां सकती दै। संजय 
चौरसिया की यही प्रयोजनीयता इन गजल मे दृषटवय रै। व्यवस्था के प्रति अक्रो 
ओर गहरा असंतोष युवा रचनाकार की प्रत्येक ग्रजल मँ दिखलाई पडता रै! 

इन गशजलों म कारोबारी दुनिया के आर्थिक दवाव, राजनीतिक उत्पौद्न, 
पर्यावरण कौ रूणत्ता, ओर अमानवीकृत संसार के षडयंत्र हयकंडो का खुला 
शब्दांकन है! इतना ही नही, जीवन के गहन अनुभव, गहरी सोच-सम्च ओर 
भीष मे आदमी की जिंदगौ की विविध प्रिभाषाओं मेँ तलाशने कौ कोशिश 
भी है। मुवा ऊर्जा-उप्मा गजल को दमखम देती है। 

यह सच है किं कहीं-कहीं गजल मे कसाव, गठन ओर शब्द-सौव 
की कमजोरी थी लधित हेरी रै ठेकिन किप भी युव) स्चमाकार के प्रथम 
संकलन को आदशं घैमाने के हिसाव से नही नापा जाना चाहिए इन शेरे मे 
जे वैविध्य दिखलाई देता दै, वह इस बाते का सवृत रै कि संजय 
की नजर चौततरफा व्याप्त दैन्य यातना ओर वेचैनी को संवेदना कै साथ देखी 
रै ओर जीवन के संघर्ष तथा दवो के वीच विष्वासभरी -उम्मीदो को पाना 
चाहती है। अक्सर लोग दुष्यन्त की परम्परा भ उभरते रचनाकार को अपनी- 
मुहर लगाने के आदी है लेकिन मेरी राय मे संजय की स्वनापर्मिता को एक 
स्वतततर पहचाम देने कौ आवश्यकता दै! 


-एल० आई० जी० 6, पदूमाकर नगर 
साग 


हनुमान जयंती 10-4-2000 
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एक 
अब अपने धर सै लेकर बाजार तक 


आदमी सिमट गया है कारवार त्तक 


माना कि दीवार के कान होते है, मगर- 
लोग पहुंचने नहीं देते चीख दीवार तक 


मेराही हाथ रदा है इन दोनों मे 
तेरी जीत से लेकर अपनी ठार तक 


जेगल काट कर ओौर बगीचे लगाकर 
हम प्रहंच गये तरक्की की कगार तक 


अपने डूबने का शिकवा क्या करं 
हम खुद लाये थे नोव मञ्ञघधार तक। 
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दो 


जो होना है आज, अभी, इसी परल हो जाये 
खून जमने से पहलै कोई गजल हो चाये 


इतना भी मति रोकिये इसं बहते पानी को 
करी एेसामहोकि हर नदी चैयल हो जये 


सूखने मत दीजिए गर्मियों मे इस कीचड़ को 
शायद यरसात तक इसमे भी कँवल हो जये 


लोग विड्‌ ज्ये एक-दूसरे से ये ठीक नहीं 
कि मेले म भी एेसी चहल-पहल हो जये 


इसं तरह से मतत काटिए आप इन जंगर्लो को 
कहीं ठेसाय हो कि दुनियाँ फिर जंगल हो जाये। 
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तीन 


जिस्ममे अभीखुनकाकतरातोहै 
छोटा ही सही किन खतरा तो है 


सहमे के लिए हो गया नासूर जो 
कहने के लिए ज्म मेरा भरा तो दै 


कितना संच कह रहा था आइना हमसे 
कि आदमी के चेहरेये चेहरातो है 


हम आज तक जी रहे है यही सोचकर 
किहोन दो हमार कल सुनदरातो रै 


एेसानहोवोदित का अरमान वन जीवे 
घर मे मेहमान बन कर ठहरा ती है। 
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चार्‌ 
ये सनाया तो चकल्लस करता बहुत दै 
आता रै पल भरं को पर ठहरता वहुत है 


सोचा थाकि पहाड्‌ चद्कर चौदचूर्लेगे 
छत वाले सच कहते है, - फासला वदत दै 


अव ख्वाय भौ साफ नजर नहीं आते मू 
घरमे मेरे धुओंभीतो भरता बहुत दै 


मैने पहले टी कहा धा कि बकरी पालो 
अब कहते हो कि ये घोड़ा चरता बहुत है 


इसे काटकर फेंको या रखाड कर यारो 
ये येसण्म का पौघा टै चदता बहुत है! 
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पोच 
लाजमी है अपनी हसरतों मे कमी रखना 
अवे तो बेहतर दै खुद को जख्मी रखना 


खुर्क दिल है यहा हर किसी के सीनों मे 
तुम अपनौ आंखों में थोडी सी नमी रखना 


फ़रिरी का निजाम तो फरिर्ते ही जने 
तुम आदमौ हो तो खुद को आदमी रखना 


खून जम न जाये, धड़कन रुक न जार्ये कीं 
अपने ख्यालों में चस इतनी गरमी रखना 


तुम्हार प्यार इक भरम ही सही लेकिन 
जीने के लिए जरूरी है ये गलतफहमी रखना। 
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छः 
इस चत्त पे किंसी को हरत मर्ह रदी 
कि आजकल के वच्चो मे शरारत मही रही 


सर पे हमरे खुला आसमान तो है यारे 
क्याह्ुजागर सरपे कों छत नहीं री 


जो कुछ करना था दोस्तो ने कर डाला 
मुञ्को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रही 


वोद कि सच सुनने के आदी नही, ओर 
मुञ्चे ञ्ूट कटने की कभी आदत नहीं रदी 


हम कोई खुशी मनति भी तो किस त्तर 
जिन्दगी मे गमोसेदी फुर्सत नहीं रही। 
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सात 
दरक्याकि दीवारक्याहै 
हमारा घर-दवार क्यार 


हमारे लिए ठंड, धुप, भूख- 
पानी की बौछार क्या है 


सरपे लाखों का इनाम है 
उसको धुन सवार क्या है 


जमाना आपके पीछे है 
आपको रफ्तार क्या दै 


खुशियां खरीद लेते दै 
आपका कारोवार क्या है 
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आद 
खेत-खेतों में तो अच्छी फसल होती है 
बदनाम है वारिश तो वै-दखल होती दै 


इन वुँधरुओं को तो कोई कुछ नहीं कहता 
यजते ये है, - बदनाम पायल होती है 


मेरी बात लोगौ तक पटहंचाते र्ना 
मुश्किल से देसी बातो की पटल होती है 


अगर, कर सको तो फिर इसे तुम पैदा करो 
ये दुनियाँ सिर्फ हुनर की कायल होती है 


तन्हा गुजरती है जिन्दगी उन शायरौ की 
महफिल मेँ सदा जिनकी गजल होती दै। 
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नौ 


ये भी शामिल है अव कारोबार मे 
कि पानी बिक रहा है बाजार में 


क्यो न मातम पे जश्न मना 
मौत आती दै अब त्योहार में 


हम कैदहुएतो हमनेये जाना 
कि खुली छूट है कारागारमें 


किनारे पे डूबने से अच्छाथा 
के हम दूव जति मयधर में 


अखं निकाल कर रख दीं हमने 
क्याये काफी नहीं इन्तजाररे। 
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दस 
रिष्तोंकोत्तौ व-खूवी निभाना सीखिए 
कम-ज-कमयूठी कसम खाना सीखिए 


दिलं का लगाना अव मुनासिव महीं दै 
जैसे भी हो दिले को बहलाना सीखिए 


आपके जछ्म भी भर ज्येगे एक दिन 
ओर के ज्मो को सहलाना सीचिषए 


फूलों की चादते वादर्मे कर लीजिए 
पहले करयो से दामन वचाना सीधिषए 


सच वोतो कौ आदत पड जाये तुम्टे- 
इससे पठते, जुबान चलाना सीखिए 


चाद में कीजिएगा ओर प्रर यकोन 
पलै तो खुद फरेब खाना सीखिए 


, दर महफिल इक-न-इक दिन ठजड जाती दै 
हौ सके तौ अपना घर सजाना सीविए) 
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ग्यारह 
सवको खबर हो गई, सबको पता हो गया 
आदमी भरी दुनिया में, लापता हो गया 


क्या कहें शहर के चलन को क्या न करे 
गौ में पेड पीपल का देवता हो गया 


इक खुशी की चाह में निकले थे हम 
न जाने कितने गमों से वस्ता टो गया 


आदमी कैसे सनता आदमी आखिर 
आदमी तो कवे का फरिश्ता हो गया 


पहले अपना रहा फिर बेगाना हो गया 
मेरे उसके बीच अजेव रिश्ता हो गया) 
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लारह 
उन्हे जिन्दगी के आराम थे कितने 
जिनके सर पे कभी इनाम धे कितने 


कसमे खनि कातो रिवाज चल प्डादै 
हमे पता है खून के रिश्ते आम थे कितने 


हमे मत सिखाओ, हमने भी पदा है 
कि ईसा थे कितने, राम धे कितने 


यतो रोशनीमेवो सभौ थे मगर 
उर्फ़ थे कितने ओर वनाम थे कितने 


तेरी तलाश में खुद ही भटकता फिरा 
वनां ठहरने के लिए मुकाम थे.कितने। 


उथली गहरार्हयों ^ 27 


तेरह 
देख आदमी से आगे उसके सये दुए दै 
किये चिमनिर्यौ के धुरं सूरज छुपाये हुए हैँ 


जोकि हमने अपने खून से नायी थी कभी 
आप उन्हीं तस्वीरों से धर सजाये हुए दै 


चिंगारी सपञ्च कर डरते है ज जुगनुभों से 
कल जो घर -जले थे इनौ के जलाए हुए है 


एक तुमो किं हाथ पे हाथ रखे वैठे हो, ओर- 
एक हम ई कि अंगुली पे पाड उगए हए हैँ 


भमो बोलते नहीं है पर गू भी नहीं हम 
अपने हाथो से अपना गला दबाये हए है! 


28 / उथली गहराई 


चौदह 
पानी पर भी गर पोँव के निशान होते 
तो जुर्म रोकने वालों के इम्तहान होते 


मैने कव चाहा उप्र भर का साथ-काश तुम 
मेरे घरमे दो घड़ी के मेहमान होते 


कुछ तो होता कहीं पे हिस्सा हमारा भी 
हम तीर न सही कम-ज-कम कमान होते 


सुनसान में लुटेनेसेतोयेअच्छाथा 
कि हम मेले मेँ लगी हुई दुकान होते 


धड्कते दिल तो दँ मारे सीन में 
हसरत ही रही कि दिल में अरमान होते। 


उथली गहराईयो / 29 


पेद्रह 
चेहरे की हर नई सिलवट मया सवाल हुई 
सूरत ओर भी पुरानी हर नये साल हई 


हरेक जगह नाम आपका ही लिखा गया दै 
ओर हर वार छाती हमारी इस्तेमाल हुई 


वीज चोये थे चीनी की फसल के लिए मगर 
गन्नेके खेतों मै गेहूँ की बाल द 


आपने अपने माथे पे लगा ली कसे 
हमारा खून मिला तो धूल जो गुलाल हु 


देखते हौ देखते जो फरिश्ता बन गया 
अदने से आदमी की इतनी मजाल हुई 


30 / उथली गहराईयों 


सोलह 
घूमे के लायक कोई ऊंचाई नही रही 
इूवने के लिए कोई गहराई नहीं रही 


मैने अपने सर ले लिए सव इल्जाम तेरे 
अव तेरे नाम कई वे-वफाई नदीं रदी 


अफ़वाहो पे यकीन करमे लगे हैँ लोग 
जैसे किसी ूठ की सच्चाई नहीं रही 


ठस घरसेउटरहीरैभगकी लपे 
जिस घर भँ कभी दिया-सलाई नहीं रही 


जिसे पाटने इक कुओं खोद डाला हमने 
कहने कोहो गया कि अव खाई नही रही! 


उथती महसईयोँ / 31 


सनत्रह 
मेरी ओँखों मे नमी रह गई 
मुञ्चे यही इक कमी रह गई 


दिलों में रह गये मलाल वस 
दिमगें में.गलत्फ़हमी रह गई 


तरि णिनने को वचां आसमों 
भट्कने के लिए जमीं रह गई 


हम-तुम आदमी न वन सके 
जो वीति थी लाजमी, ~ रह गड 


32 / उथली गहराई 


अठारह 
क्या कर किस कंदर तन्हाई रै 
धूप है यँ न कोई परद्ोई है 
कटिं के द पह फलो पर यहो 
किसने कहा गुलशन मेँ वहार आई है 


रोशनी के नाम पर चिरागोंने 
कितने घे मे आग लगा हे 


अजव वातत रै किं दम घुटने लगा 
किस कदर तेज ठवा-पुरवाई दै 


सोच-समञ्च कर दवे जिसे डूवना है 
वहु उथली यहो पर गहरई है। 


-उथली गहरार्श्यौ । 3: 


उन्नीस 


अपना ईमान बेच दिया बाजार मेँ 
मव कुछ जायने दै व्यापार मँ 


वो देगे जानकारी मौसम की, जिनको- 
पता नहीं फर्क वीराने ओर बहार मेँ 


क्षरोखो फा काम करने लगे है अव 
इते है सुराख घर की दीवार मे 


इक दुरे से पिलने की पुर्स॑त नरी 
क्याकमी दै आदमी की रफ्तार 


गमकी डक चिंगारी रख दी दै 
किसी ने मेरी खुशियों के अंवार मे। 


34 ८ उ्यली गहरास्या 


वीस 
शहर से जो वे-दखल राह 
अव वौहड्‌ मे जके पल रहा है 


वदल रहा है किस तरह जमाना 
दिल दहल रदा है 


मंजिल पाने के जुनून मे, आदमी- 
को दी कुचल रहा ह॑ 


पताहै,ये यद-सूरत जलं 
एक खुयसूरत जंगल रहा है| 


उथलौ गहराईयाँ / 35 


इक्कीस 
मु्ञफो यही एक वात सम मे नही आती 
वस आदमी कौ जात समञ्च में नहीं आती 


` अंधेरे मेतो होते है हादसे मगर 
दिन-दहाडे वारदात समश्च मे नहीं आती 


जीत-हार के किस्से दमने भौ सुनेरैँ 
पर ये शह ओर मात समञ्च में नहीं आती 


येचपन गया, जवानी गई, अव बुढापे मे- 
की शुरुआत समज्ञ मेँ नहीं आती 


परियो के किस्ते सुनाते है नौजवान को 
कौ करामात समन मेँ नहीं आती। 


36 / उथली गहरा 


बाइस 
न-इन्साफौ के खिलाफ लते हुए 
मै संबपता गया दूँ उजडते हए 


किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे 
वस इतना कहा उसने विछडते हुए 


आगन मे उठा दी दीवार किसने 
अच्छे थे हम घरों मे इगडते हुए 


इन भीगी पलकों को देखेगा कौन 
सय देखते ई घरा उमडते टुए। 


उयली गहरा / 37 


तेईस 
वार प वार इस तलवार की हद क्या है 
„ निहत्थो प अत्याचार की हद क्या है 


ˆ इक चिन्गारी हौ बहुत है दुनिया के लिए 
तो बताओ फिर अंगार कौ हद वया रै 


जव दोस्त ही निगरानी शुरू कर देँ तो 
फिर वताइये पहरेदार की हद क्या है 


जव प्के पीठे सच चुप ज्ये 
तो आखिरकार इस दीवार की हद क्या टै 


लोग अक्सर किनरे पे आके दूवते है 
फिरने जनि इस मज्ञधार की दद क्या दै 


38 / उयली गहसर्यो 


चौबीस 
अवि अगर इसी तरा से मतदान ठेगि 
देना एक दिने म॑च की जगह सचान हेगि 


कोई लेगा यहो नाघू्नो कौ दम पर 
तो किसी के पास यहाँ तीर-कमान देगि 


कपे पहनना तौ हमने सीख लिया दै 
लेकिन जाने कब हम अच्छे इन्सान होगि 


दस्के-त्के चलते हे जो क्रेकि हवा के 
इन्दीं दोक के पीचेतो तूफान सगे 


इक कदर सूनी है महफिल जब यहां की 
तो फिर शहर यहां के कितने वीरान दोगे! 


उथली गह्या / 39 


पच्चीस 
सला ठेलान नहीं मगर सुगवुगाहट तो है 
आने वाले इन्कलाब की इक आहट तो है 


नमे मेरा अपना कोई नही, कहने को- 
, भै चार तरफ लोगो का जमघट तो हे 


कहते ह परेशानी कौ कोई बात महीं 
लेकिन बच्चे के माये पे सिलवट तो है 


मानां कि इसमे ल्लोपदी मे रोशनी होगी 
छोटी ही सही मगर दीपक में लपटतोषै 


तरक्की के नाम पर अब कुछोकिनहो 
मगर कागज पे खर्च का पूरा बजट तो है। 


40 / उयली गहरौ 


छव्नीस 
हमारा भी सुनहरा कल रै 
ये सच नही है सिर्फ अरकल है 


पावे न देखो कीचद से सने 
देखो मेरे हाथ मे कंवल ह 


वच्चे मँ से विछड्‌ जाते 
यहं ये कैसी चहल-पहल है 


घट गये कद जह रहते हुए 
देखो कितना ऊँचा महल है 


जो एक जगह नहँ रह सकते 
यों उनके लिए दल-वदल है। 


उथली गहसार्ईयँ / 41 


सत्ताईस 
अव आप ही बताइये क्या कहूं इस शहर के लिए 
खुदा समञ्चकर पुजते हैँ लोग-वाग पत्थर के लिए 


सैरात मे वरी गई द अपाहिजों को वैसाखियौ 
ये सहूलियत दी गई न्दे लम्बे सफर के लिए 


हृडवयो को वेच डाला कि लकदियौ खरोद लगे ठम 
क्या-क्या कुर्बानिर्या दीं हमने अपने घर के लिए 


समन्दर मे उबाल आने से खलबली मची है कि 
कौन आयेगा परीने दोवार इस जहर के लिए 


आहो का अव तुम्दारी सव असर खत्म दो चला है 
म दुआ करता हूं तुम्दारी आरो मेँ असर के लिए! 


अदास 


दर्द जिनके आस-पास नही होता 


५ उन 


उन्हं खुशियों का अहसास नी ह्येता 


क्या इंसान ओर क्या फरिश्ते 
इनमे से कौन वक्त का दास नहीं होता 


परदे के पौषे ष्टुप जाने वालो 
क्या कभी पर्दा-फास नहीं होता। 


उन्तीस 
दिले मेँ अव मत रखो मलाल लोगो 
हिल-मिल के रहोगे खुशहाल लोगो 


दिल से कोई काम मत लेना तुम 
दिमाग का करो इस्तेमाल लोगो 


ये खामोशी चद से बद्‌ न जाये 
खामोशी लाती है ववाल लोगो 


अपने वाजुओं पे भरोसा रखौ 
होने वाला नहीं अव कमाल लोगो 


केमतर होती जिन्दगी कौ खुशी में 
मुबारक हो तुम्हे नया साल लोगो। 


उथली गहरा्ईयों / 4: 


44 / उयली गहराई 


तीस 


अवि ये खवर सुनसान तक आई 
गरीवी खतरे के निशान तक आई 


ज्लोपडिरयो में रह गया अँधेरा 
रोशनी शीशे के मकान तक आई 


अपनी मजिल ठप्र-भरन मिली में 
ये दौड्‌-धूप अव धकाम तक आई 


वर्ती रतो में चिडी थी, जो- 
वहस अचिर तीर-कमान तक आई 


फिर वही वे-पनाह जंगल, फिर से- 
ये दुनिया लौट के मचान त्क आई 


उथली गहराईया / 45 


इक्तीस 
किसका है नाखून सवसे बडा देखो 
इसी बहस मेँ हो गया गडा देखो 


किसने ये सांस छोडी इधर से कि 
उधर वो मकान गिर पडा देखो 


दूसरों के पौव काटकर, हो गया- 
खुद अपने पैरो पर खड़ा देखो 


पिछले सफर का किस्सा है इतना 
कटे धी चुभे, नान भी उखडा देखो 


46 ८ उयती गहशरईया 


बत्तीस 
चेहरे पे सिलतट माथे पे वल देखिए 
क्या हो गया है वच्चो को आजकल देखिए 


वाह~वाही लूट रहे ह वरू महफिल में 
बदनाम हो रही टै घर की पायल चेखिए 


गर आप नसे सै भूख नटी मिटा सकते 
तो फिर जाइये कोई दूसरा दल देखिए 


अजीष मौसम ही गया दै शरो का मरि 
वीर्यो को मान रहे है सव जंगल देखिए 


ज्योपदिरथो में रहते है लोग आदम-कद 
वौने होते जा रहे हैँ अब महत देखिए। 


उथती गहराइया / 47 


तेतीस 
उलज्ञी हुई सी इक पहली हँ जिन्दगी 
आदमी की भीड्‌ मे अकेली दै जिन्दमी 


हर-वार इसको मरना ही पडा दै, मगर- 
हर-वार मौत से खेली है जिन्दगी 


सुधियो के वस दरवाजे लगे है इसमें 
वर्ना गमं कौ इक हेली है जिन्दगी 


सद्यो पुरानी हो चुकी हैयेफिरमभी 
उती ही नई नवेली है जिन्दमी 


ये यचपन से जवानी से बुदा तक 
देखो तो कितनी अलवेलौ है जिन्दगी 


किस्मत की लकी ने मुचसे कहा 
पुम्दाे हाय की हयेली है चिन्दगी। 


48 ८ उथलौ महपाईयो 


चौतीस 
पुराने शहर मेँ वो आदमी नया-नया हो शायद 
चलो जाके मिलते है कोई अपना हो शायद 


दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों पे नजर रख्खो 
ये सवक मञ्ञे याद है तुमने भी पदा हो शायद 


वो अकेला पेड था अव अपने जंगल का, ओर- 
वो यत्ता, ~ मौसम का आखिरी पत्ता टौ शायद 


म फेस गया यहा बुर्गवारो कै वीच आके 
ये सोचकर किं यँ कोई बच्चा हो शायद 


अब यही इक रास्ता है कि रास्ता ही खोड दुं 
मंजिल तक पहुंचने का यही रास्ता हो शायद) 


उथली गहराई / 49 


पतीस 
फिर वस गई वहां बस्तियों फिर सनक गई हवा 
कितनी श्ञोपदियोँ थीं कि जिनको पटक गई हवा 


कितनी रपतार से चली थी शहर से मगर 
हमारे गवि तक आते-आते थक गई हवा 


जंगल भे मिली थी एक दिन तो कितनी अच्छी थी 
शहर की गलियों मे आकर तो भटक गई हवा 


कहीं लोग मर गये दम के भुट जातरे से, ओर- 
कीं जलते मकानों की तरफ लपक गई टवा 


ये भौक्याकाम हुआ कि पदा से उठा लाई 
ओर रेगिस्तान मेँ लाके पटक गई ा। 
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आदमी को पेशेवर होते हए 
गौव देखा हमने शहर होते हुए 


खुदा को तरह पूजे गये है यल 
जाने कितने लोग पत्थर होते हुए 


ओरो को रास्ता दिखाया हमने 
ये काम किया द्र-व-दर होते हुए 


धमकियों का असर देखा हमने ओर 
दुआ देखी बे-असर होते हुए 


दोस्त आजमाये तो दुश्मन निकले 
कछ अपने निकले, दीगर होते हए 
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सैँत्तीस 
हाथो से इतना काम लिया करो 
गिते हुए को थाम लिया करो 


सरपे ताज होगा, ये दावादै 
शर्तं है किं सर पे इल्जाम लिया करो 


वछ्शीश देकर खरीद लेते दँ 
सोच-समञ्चकर इनाम लिया करो 


इक मशविरा है कि दिल की वजाए 
अपने दिमाग से काम लिया करो 


इन्सान हो अगर यारो तो फिर 
उमरखुदाका भी नाम लिया करो। 
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अड़तीस 


पेड कातना सूखकर लकीर हुआ है 
याफिरयूंकटो कि जेगल फकौर हुम है 


ठसिये हथौड़ फेक, तरू भीसिलवाले 
अव ये सफेद चोला तकदीर हआ है 


पत्थर से अव खौफ जरा भी नहीं मगर 
सुना है षास का तिनका तीरहुआदै 


पुख्ता किलेबन्दी कौ है प्यादोंने 
एक चाल का मोहताज वजीर हुआ है 


मु जाने से रोकते है तेरे ओंसू 
येकेसारिश्ताहै कि जंजीर हुमा है। 
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उन्तालीस 
दुर एक जंगल पम क दै 
यहीं एक शहर आ का है 


ह्यध कट गये दुआ करते हुए 
एक देवता गुनाह का हे 


` मोड्‌ पर विड्‌ जथिगे सभी 
किये सफर चौराही काह 


क्षियो का नही, ये मेजर तो- 
डूबते हुए मल्लाहौ का है 


हेमे फकीरो मे यै वताया 
किये मुल्क बादशाह का ह। 


54 / उथतती गहायां 


चालीस 
यँ देखा सेगों को ताल्लुक वदेते हुए 
पटच जते ई मर्दन तक हाथ मिलति दए 


हम इनको तोडने की हमत उटारं क्यो 
खुद-ब-खुद गिरते है तरे क्विलमिलति दए 


मेरा वेोज्ञ है कि चस यद्ता हौ जातवा दै 
ओर उप्र है करि गुजर मई वोञ्चा उठते हए 


मै वयो-कर लगाओ इक ओर गुलशन य 
कि मुञ्षसे देखे नहीं जते फूल मुदति हए 


मुस मत पूष्ो मेरी नाकामी कौ वजह 
मै खुद गिर गया हँ ओते को उठते दए। 
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इकतालीस 
तेरी तलाश में किया जो, सफर स्मेर लँ 
अपने गुम हो जाने की इक-इक खवर समेट लूँ 


तेरे संग गुजरा है जो वक्त--जी चाहता है 
उसका इक-इक पल इक-इक पहर समर लूँ 


अव यही सही कि खुदाकेनाम परमेभी 
र्त्र मे विखरे हुए कुक पत्थर समेट लूँ 


इतना प्यास हूँ कि सोचता दूँ मे अव 
दको से पहले सारा समन्दर समेट लू 


ससे पहले किं दिल टूट जाये मेरा 
क्यौ न अपनी इन आहो मेँ असर समेट लूं 
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बयालिस 


मँ जव कररहाथा नदी पार 
लो ओरतेज हो गई धार 


घर को जव घर कहना चाहा 
दूरी छत, दरक गई दीवार 


भेरा सर अव कट कर रहेगा 
मेरे सर पर है इक धुन सवार 


इसलिए लो गई तलाशी मेरी 
टवा टै सीने मेया गुबार 


फरियाद जने कय सुनी जये 
जाते कव लगे ठनका दरवार 


सांस तेते ओर छोडते दए 
अगर मूँ सौला तो खवरदार 


भीड़ क़ एकान्त 





भूमिका 
कविता संवेदनात्मक सहकार है 
डो० श्याम सुंदर दने 


हम जिस समय में जी रहे है क्या बह समय कविता के लिए उपयुक्त 
समय है? दूटती-विखरती चीजे, आपाधापी के बीच पहचानहीन होता जीवन, 
विज्ञान कौ चरम शक्तियों को सूढा साबित करता हुआ प्रतिविज्ञान, मनुष्य कौ 
जगह स्थापित पशु, क्या किसी कविता को जनम देने की ये परिस्थितियों है? 
लगता है कि हम कविताविहीन समय में जौ रहे है! लेकिन कविता फिर भी 
हो रही है। इसके मायने हैँ कि मनुष्य होने की आश्वस्ति अभी भी रेष है। 
कविता इसं समस्त टृटे-ूटे, निरंतर एक दूसरे को अस्वीकृत करते जीवन के 
संदर्भो से कुछ इस तरद से एूट रही है जैसे खिसलती-दूटती चद्ानों के बीच 
म से एक पत्तरी सी जलधार रिस री है। इम चटकरनो को नहलाती-धुलाती, 
उनकी आदिम प्यास को वुञ्ञाती, उनके दुख-दर्द को एक दूसरे से जोडती ओर 
उनके कानों मेँ उनके होने कौ जिजीवीषा को रेखांकित करती कविता अपने 
समय को यदि मात्र व्याढ्यायित करती होती तो वह कविता नहीं होती। किसी 
अन्य शास्तन की शक्ल मेँ प्रकट होती ओर हमे सजग ओर सतर्क करती रहती। 
किन्तु कविता अनेक तड्कनो, अनेक चटकं ओर अनेक विस्थापनों के बीच 
एक एसे महीन सराव को पैदा करती है जो इन सवको एक-दूसरे से हिलाए- 
मिलाये रहता है। एक-दूसरे से वोलने-वताने की सुविधा प्रदान करता दै। कविता 
के पास जव तक इस तरह वोलने-बताने की क्षमता है ओर जव तक उसके 
रिसाव में घावों को भरने के लिए वाप्पित अनुलेपन की क्षमता दै तव तक 
केतिता आदमी को वर्दाश्ति करने की ताकत देती रहेगी। यदि हमारे पास वर्दोषत 
करने की ताकत है तो हम वदलाव के लिए भी प्रतिश्रुत रटेगे ओर कविता 
निस्तर हमे परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर की आंतरिक चेतना प्रदान करती 
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रहेगी! एक लये काल तक समकालीन कविता में वातावरण का योध तट्खी 
के साथ अत्त रहा ओर इस तेरह से अनुभव किया जाता रहा कि जसे कविता 
केवल शिनाछ्त के लिए मुस्तैद कौ गई ह! यह हमे ची की रिन्त दे रहौ 
है, चीजों के व्यवहार कर वीच खड़े मनुष्य को चयन की सुविधा देर्टी हैष 
कविता के स्वभाव नै कविता को दूरवीन बनाने का काम तो किया किन्तु ठते 
आँख की तर आचरण नहीं मिल पाया! ओंँख में निहित दृष्टि केवल देखमे 
का कर्य नही करती, वह एकं तरह से परप्रत्यय का आत्म-प्रत्यय में प्रकेपण 
भी होती है) दृष्टि अपने भीतर संपूर्णता का एक आंतरिक संवाद है। संजय 
चौरसिया जय कहते दै- सिप आंखें ही देख सकती हं कुर मे लाकर ओर 
माप सकती है गहराई कुर की। मगर किसी कौ ओँल मेँ ओंयें डालकर देख 
सेना ओर नाप लेना गहराई किमी समुद्र की। वे ओं ज सिर्फ देखती है आदमी 
का चलना ओर दौडना ओर वे आंखे जो देख लेती र सार्यो कौ भौ रेगते हुए, 
वे आँखें जिनसे परद्ाई भी वचकर नहँ निकल सकती। वै सिर्फ ओवि है ज 
पदृतरी रै अखयार ओर कितापे ओर वे ओं जे चेहरे पद्‌ लेती है 
“ज्यादातर आख।सिफ आँखे होती है/बहुत कम होती हैणिनती कौ दस- 
यीस जोडधी/ओंधिं^जो चने पाती है/दृष्टि।” 
कविता चीर्जो के पार ककर उनकी सहदयता को टयेलने का एक 
संबेदनात्पक सहकार है जौ मनुष्य ही नही, मनुष्यत्तर समस्त संसार क लिए 
अपनी ऊष्मा यें पिषलाती हुई उन्हे अपने आत्म-सत्यों मे घोलती रहती रई ओर 
व्यविति को ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्माण्ड को व्यक्ति यनाने का सदैव उपक्रम करतौ 
रहती है। कविता के भीतर न कोई छया है, न कोई वड़ा है। वह तो कविता 
की भाषा मँ इस तरह फिकता रहता दै कि उस्तकौ नाप-जोख करना कठिन 
हो जाता ठै। अर्थात्‌ कनिता जहोँ व्यक्ति को उसकी सीमाओं से मुक्त क्ती 
है बटौ वह उसको अपने बोध मेँ चराचर का स्वाद भी देती रहती दै। मनुष्य 
येने फ लिए मतुष्य होने का स्वाद रोरौ के किसी कोने से टी लिया जा सकता 
दै। संजय चौरसिया जव कहते है 
“क्या हना खाकपानी पौकरजिया जा सकता है'क्या ये कहनावेमानी 
है किधरती ओर आकाशके वीचाकोई रिस्ता भी हैया सिफाहवा ओर पानी 
दहे । 
तव ये भाया के माध्यम से उस सत्य को जानने का प्रयल करते है 
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कि धरती-आकाश ओर हवा-पानी मे आदमी के होने का अहसास कराने वाला 
वह कौन सा आयाम है जो मनुष्य को पशु से अलग करता दै 
“सभ्यताओं के८उत्थान ओर पतन का कारणकरिवल रोरी है/क्या खाली 
पेट आग उगलता हैसच।भूये आदमी का स्वभावपशुरओं सेकितना मिलता है!" 
मनुष्य को अपदस्थ करते पद्यत के बीच कविता एक एसी हिकमत 
है जो तमाम तर्द की चतुशदयों के बीच अपनी सहजता से हमारे बचपन को 
वचाए हुए है, अपने भीतर दुवकाए हुए- यह बचपन जो घरोँ को घर बनाए 
हुए था, जिसकी आबवाजाही घर मे हवा की तरह थी, वह निःरोष हो चुका 
है। वच्चो मे असमय जो एक सयानापन उभर आया है, वह कति कौ दृष्टि से 
वच नहीं पाता है 
“घर मे/जने-जाने का चलनहो चुका है वंद/अच लीग/जनि के नाम 
परपुसने लगे दै!" 
संजय चौरसिया अपनी कविताओं में कुक एमी चिताओं को पाले हुए 
है जिनमे आदमी के बचाव को रेखाकित किया जा सकता है ६ 
“काटे जा चुके हैपेड इतने कि/शायद अगली पीदी के पास/काटने के 
लिएकुछ न वचे!हाथ, पौव ओरणर्दन के अलावा।” 
हवा उस आग को तेज कर रही है जो फसलो ओर श्ञोपडियों को जलाती 
है। उस जहरीली गैस को बहुत दूर तक भेज रही है जो लोगो के गले घोटती 
है। उन घर में घुस रही है जिनमें चिराग जल रहे थे ओर जले हए चिराग ` 
अव गुल हो रहे है! यह हवा हमारा आज का स्वभाव दै। लेकिन इन सबके 
वीच भी एक आश्वस्ति है जिसमें कवि का आशावाद भी समाहित है-- 
"हवा के बरि मे/सोचते हुफमुञ्े पता ही नहीं चला।कि मँ कव,पसीने 
मे दूब गया" 
लकड़ी पेद से करकर आग बनती है, आग से रोरी सकी जाती है, 
आग से लोहा पिघलाया जाता दै, धारदार हथियार बनता है ओर घुमा रै जो 
आग की खिलाफ़्त करता दै तो क्या आग को कटघरे भे खड़ा किपा जये? 
इस हादसे मे जदो ओर बुरादे के वयान इसलिए महत्त्वपूर्णं है कि अंततोगत्वा 
जो कुछ भी सहना पडा है, वह इनको टी सहना पड़ा है। यह एक एसा रूपक ५ 
दै जिसमे आम मनुष्य को छित्-मित्न, जड्विहीन करती हुई साजिश है, जिसमे 
उसे राई-रत्री करते हुए व्यवस्था के आरे ओर सदे ट, जिसमे वह आग वनता 
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है तो रोदियौँ दूरे लोग अपने तवे पर सकते है! यहे हमारे भयानक समय 
की ्रासदी है। संजय चौरसिया एक सदज ओर आमे फटम भाषा मे अपने 
को व्यक्त करते हं! इस भाषा में एक तात्कालिक विरोध दर्ज ह जो बहुत भीतर 
धसे हुए व्यंग्य को व्यक्त करता ै। अक्सर वे विरोधी कथनो के माध्यम से 
चमत्कार पैदा करमे की कोशिश कप्ते ह ओर उनकी भाया मे कहीं-कहीं चकमक 
पत्थर जैसी आग निकल पडती है। संजय चौरसिया कौ कविता विचार के स्तर 
पर अभी ओर प्रौढता चाहती है जो अगते संकलनों मेँ अभिव्यक्त हो सकेगी। 
किन्तु इन प्रारंभिक रचनाओं मे भी वे धूमिल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल 
सक्सेना आदि का स्मरणं करा जाते है। यदि वे अपनी सीमां नहीं वनाते तो 
उनकी उपलब्धियाँ अपने समय से भी आगे जा सकती है। 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
शासकीय महाविद्यालय 
हटा (मण्प्र०) 
गणतंत्र दिनस 
26 1.2001 


उथली गहराई / 63 


एक क्षण के लिए 


एक क्षण के लिए 
चौधिय जाती है 
असखि. 

जहौ आज भी 

तेज रोशनी मे देखने कौ 
अभ्यस्त नहीं है। 
आज भी जौँ 

घनी बस्तियों में 
पूजा होती है 

सूर्य की। 

विजलियो- 

जहा केवल 

बरसात के मौसम में 
चमकती है। 


64 / उती गर्यो 


व्यावसायिक समाजमें 


व्यावसायिक समाज में 
अपनी भरपुर लोकप्रियता 
के साय 

प्रचलित दै 

दूसरे को मारकर 

खुद जीने की 

कला। 


सभ्यताओं के चलते हुए 
रेज 

ताजे ओर गर्मखून की 
एक खुराक पर 

जिन्दा 


संपूरणं कायरता के साथ 
धोखेसे 

किया गया वार 

एक सफल 

इत्यारा होने का 

सवूत दै। 


उथली गहराईयों / 65 


मिठास 


कम जरूर था 

मेरी नसो में 

खून मगर 

साफथा 

सचपन में 

चर्म रोगों से 

बचने के लिए 

खाई थी भने 

खूब मीम की पत्तियाँ 
शारीरिके विकारो से 
बचने के लिए 

चवाता रहा मैँ कडुवाहट 
जोकि 
मेरेमन्म ' 

इक्ट्री होती रही 

एक मिठास कौ तरह। 


66 / उथती गहरर्ईयों 


भूखे आदमी का स्वभाव 


दस वतको 

यद्यं से शुरू 

किया जा सकता है कि 
क्या हवा खाकर 

पानी पीकर 

जिया जा सकता है 
क्याये कहना 

वेमानी है कि 

धरती ओर आकाश 

के वीच 

कोई रिश्ता धी रै 
यासिर्फ 

हवा ओर पानी है। 

भाषा की सरलता ओर 
अर्थं की सुविधा के लिए 
वत्त छोरी हैकि 
सभ्यताओंके 

तत्थान ओर पतन का कारण 
केवल रोरी दै। 
क्याखाली पेट 

आग उगलता है- 

सच 

भूखे आदमी का स्वभाव 
पशुओं से 

कितना मिलता दै! 


उथदी गहाय / 67 


हवा में 


मतं करे 

ऊंचाई की बात 
वनां 

गहराई तुमसे 

छूट जायेगी 

ओर फिर तुम 
लटके रहोगे 
किसी पेड्‌ की टहनी 
पकड कर 

हवामें 

जैसे 

'चमगादड्‌ 

लटकी रहती दै 
पौव होते हुए भी! 


68 / उयली गहरा्हयोँ 


जो भाग नहीं सका 


मैने देवा 

सारे शहरमें 

लूटपाट मची दै 

एसी कोई चीज 

नहीं वची थी 

जो लूटी न गई दहो 

मगर मैने 

येभीदेखाकि 
पुलिप्त सायरन की गूँज 
सुनते ही ेस्ी भगदड़ मची कि 
कोई पकड़ा नहीं जा सका 
सिर्फ 

ठस एक तुटैरे के सिवा 
जो 


भूख से कमजोर 
होनेके कारण 

भाग नहींसकाथा 
जिसकी तलाशी लेने पर 
उसके पास से 

वरमद हुई थी 

चार 

सूखी रोदियौ। 


उथली गहरारईयोँ / 69 


तितर-वितर 


मै मुग्धदहोताथा 

उन वारिशकी्वूरदोको 
देखकर 

जो 

वर्षती थी 

वरखात के मौसम में 

„ पिमक्चिम-रिमन्िम 

भने कभी 
सोचाभीनथाकि 
येपानी कीरे 

जोकि 

अलग-अलग होती है तो 
कितनी मासूम लगती दै 
लेकिन जब 

इकटरी होती है . 

ततो यन जाती हैँ 

कोई नदी 

कोई तालाव 

याकि 

"कों समुद्र 

जो इमो देता दै 

किसी जलपोत को , 
मुञ्चे हैरत है कि 


70 / उयली गहराईयोँ 


येपानीकीरवुद 

वँद होकर भी 

इकटरी हो जाती रै ओर 
हम मनुष्य होकर भी 
तितर-वितर) 

अगर हो जाती 

इकटी हमारी प्यास तो 
हम पी जाते 

से 

कई समुद्र ओर 

न डूब पाता 

कभी कोई जलपोत। 


उथली गहराईयों / 71 


हमारा वर्तमान 


अब कोईनदेगा 

दस्तक 

तुम्हारे दरवाजे पर 

तुमने मजबूत 

ताले ओर 

सोकल लगने में 

खर्च कर दिया इतना कि 
कमजोर रह गई दीवार 
तुष्टे घर की। 


ची बच्चे 
जिनका फुदकना 
अच्छा लगता था 


- वचपनमें हमें 


बड़े होकर 
फोदने लगे है 
दीवारे। 


धरोमे 

अने-जाने का चलन 
हो चुका है वंद 

अव लोग 

जाने करे चाम पर्‌ 


हमारा वर्तमान 
अतीतका 

नया संस्करण है 
कभी घोड़ों कौ 
रापो के नीचे 

तो कभी 

लोहे के प्हियों ओर 
नाल लगे 

चूर के मीचे 
सङ्केतो 

अब भी रदी जाती षै 


उथली गहसारई्यो / 73 


तुम्हारी मृत्यु 


तुम्हारे मरने जैसा तो 
हमारा जीना भी नहीं है। 
तु्हापै मृत्यु 

इतिहास के पतो पर 
दर्ज कैसे हो गई 

तुमने कदां से ओर 
किससे सीखा 

इतनी अच्छी तरह से 
मर जाना! 

मुने बताओ मेरे दोस्त 
तुम रसे कैसे जीते रहे कि 
मारे नहीं जा सके ओर 
मरकर भीजिंदाहो) 
हमर्जिदातोहे 

मगर 

जीनहीपारहे 

हम भी मरकर 

जीना चाहते रै 

बिल्कुल तुम्हारी तरह 
मेरे दोस्त। - 


74/ उघली गहराईयो 


काटने के लिए 


काटे जाचुके है 

पेड़ इतने कि 

शायद अगली पीढी के पास 
काटने के लिए 

कुछ न वचे 

हाथ, पव ओर 

गर्दन के अलावा! 


फसलें तो 
कतई नही! 


उथली गहराईृयों / 75 


हवा के बारेमे 


कभी फसलों को 

कभी ज्ञोपदियों को 
जलाती हई 

लपटो का साथ देती हुई 


कभी जहरीली गैसों के संग- 
गलो को घोरती 

कभी तूफानो के साथ 
जलपोरतीं को डुवोती हुई 
कभी घरके चिराग को 
वुञ्राती हु! 

हवाके वरि में 

सोचते हुए 

भुञ्ञे पता दी नहीं चला 
किमे कब 

पसीने में डूब गया! 


76 ^ उथली गहरारईयाँ 


वर्फ ओर पानी 


शव्द 
सनाटे कौ उपज होते हुए भी 
शोर करते है 

जहो शब्द की शुरुआत 
सरि सैष्टोतीदै 

सत्तार काअंतभी 
वहींहोजातादै 

वर्फसे 

नदौकीजनको 

खश है 

वदता पानी चलता है ओौर 
बर्फ नदी भें सननाटा कर देता है 
पानी 

पामीभीदै ओर 

वर्फमभी 

चर्फ - पानी को पानी से 
तोड्ता दै 

फिर पानीकोपानीसे 
जोदता दै 

शरं का होना दरअसल 

वँ सत्रादे कामनहोनारै 
सैसे- वफ 


उथली गहराईयों / 77 


पानी में ही उपजा रै 
वहती नदी का शोर 
बर्फ की खामोशी 

दोनों पानी मे मौजूद है 


78 ^ उ्थली गहराहंयौ 


जन बोलेगी जडुं 


कितना आश्चर्य है कि 

मये पेद लगाने भौर 

पुराने येद-काटने का 
हिसाच किताव- 

लकड़ी कै तल्तो परही 
लिखा जाता है 

जडे चिस दिस 

चोलना सीख लगी 

कुसी किसी के पास नहीं रहेगी 
दरवाजे इतनी ओर से हिलेगे 
कि दीवार भर-भरा कर गिर जार्येगी 
जडं जब बोर्तेगी 

तो शहतीरे भी 

सुप नहीं रहेगी 

छतो में 

पद्‌ जायेगी एेसी दरें 

किं कमरेमेंयैठे यैठे 
आसम्पने स्पफए-स्प दिखेगा 
जव तोता वत्त सकतादहैतो 
मुपे विश्वास है कि 

जडं भी वेर्लेगी 

एक दियं जरूर। 


उथली गहराईयो / 79 


भँदेवरहा हं - 

दीवार - 

जोकि अब 

कागजके पत्र 

बनती जारही है ओर 
किताबें - 

सिर्फ एक रदी का ठेर 
जिनका वजन ही 

उनका भाव तय करता है - 
कितावें अव नहीं पदीं जाती 
इसलिए - 

दीवारों पर लिखा जा रहा है। 


80 ^ उथलौ गहरा 


चोर-सिपाही 


चोर-सिपाही 

एक खेल 

मुञ्चे भी खेलना आता है 

मैने भी सीखारै- 

खुद को द्ुपाना ओर 

छपे हए को दू निकालना 

भै भी भागताभा 

कभी- 

न पकडे जाने के लिए 
भी भागताथा 

कभी- 

आगे-आगे 

केभी- 

पीठे-पीरे 

वचपन में सवसे ज्यादा 

रोमांचकारी लगता था 

ये ग्रामीण खेल 

जोकि 

नगरो-महानगर में 

इतना विकसित हुआ कि 

खेला जाता है- 

टर गली- 

र मुहल्ले में 

टर रोज- 

हर पल। 


उथली गहराईयों / 81 


आदमी 


वेजोकटहतेहैकि 

एसा नहीं वैसा होना चाहिए 

वेजोकहतेरहैकि 

यहौँ नहीं वहोँ टोना चाहिए 

मै उनसे पूना चाहता हँ कि 

वे हरमे बतापँ कि 

एसा नहीं 

वैसा नहीं 

तो कैसा होना चाहिए? 

मै उनसे पूषठना चाहता हँ कि 
. यहो नहीं 

वहो नहीं 

तो कहँ होना चादिए? 

बताना चाहता हूँ कि 

रोता हुआ - 

सोता हुआ - 

खडा हुम - 

चै हुजा - 

चलता हु - 

स्का हु - 

पमा या वैसा नही 

यदं या वहाँ नहं 

चैसाभी हो 

जह भौ 

आदमी को सिर्फ आदमी होना चाहिए! 


82 ^ उथली गहायां 


दृष्टि 


ओं 

सवके पास हैँ 

सभी देखते है ओंखों से 
नीला आकाश 

चोद, सितारे 

रिमक्चिम वारिश 
रंग-विरंगी तितलियोँ 
नदी ओर स्रने 

ओर न जाने ेसी कितनी 
चमकती चीजें 

येसव ~ 

दिखाई देता है 

ओखां को 

अपने-आप 

सिर्फ ओले देखती है हम नहीं 
ये सव दिख जाना है 
देखना नही है 

क्या तुमने कभौ 
अंधेरेको 

अंधेरे मे खड़े होकर 
देखा 

क्या नजरें गड़ाकर 

तुमने एेसा कुठ दैखा ह 
अंधे मेकि- 


भारनवं भौर मविस्वासर से 


उयली गहराई्या / 83 


तुम्ापी ओँखो कौ 
काली पुतलियां 
फैल गई हे 
तेजो 
सिर्फ अखि दै 
देख सकती है 
कुं मं हककर ओर 
नाप सकती है 
गहशई कुणँ की 
मगर किसी कौ 
ओघो मे ओं डालकर देखना ओर 
नाप सेना गहराई 
किसी समुद्रकी 
वे ओं 
` खो देखती है सिर्फ 
आदमी का चलना ओर दौड्ना 
ओर वे ओंँखिं 
जी देख लेती हैँ 
सायो कौ भी रगे हुए 
वे ओं जिनसे 
परोई भी 
बचेकर नदीं निकल सकती 
वेस्षिफं ओखर 
जो पदती है 
अखबार ओर किते 
ओर वे भख जो, 
चेहरे पट्‌ लेती दै ` 
ज्यादातिर्‌ असिं 
सिर्फ अखि होती रै 


84 ^ उ्यली गहर 


बहुत कम होती है 
गिनती कौ देम-वीस जोडी 


जोजन पाती ह 
दृष्टि 


उथली गहराईयाँ / 85 


बुरादे का बयान 


धुं के खिलाफ 

आग को कुछ नहीं कहना है 
जो कुछ करेगी 

जडे करेगी - 

इसलिए कि 

पेड़ कटने कौ चश्मदीद गवाह 
सिर्फ षडह 

लेकिन 

मुजरिम के कटघर में 
किसको खड़ा किया जाये? 
उनद्य्थोको 

जिसने रोरियां सकने के लिए 
लेकदिर्यो को जलाया 
यार 

उप्त लुहार को 

भिसने लोहे को पिषलाकर 
धारदार बनाया 

याषफिरि 

पस दुई 

जिसने कुल्हाड़ी को 

इण्डा पहना दिया! 

इससे पहले कि 

भदालते 


86 / उयली गहरा 


किसी नतीजे पर पहुचे 
बुरादे का वयान भी 
मुकदमे में 

दर्ज किया जाये। 


उथली गहराईयोँ / 87 


वंद मुड्ी 


मै कटकर गिरतगा 

दूटकर कभी नहीं 

मै पिघलकर 

किसी ठलान की तरफ 

बहने लगुगः 

मगर किसी सवे 

नही ठलुंगा 

मे कोई भी चू सकता है 
पकड़ कोई नदीं सकता 

भै पानीमें 

गल सक्तादहू 

इमे मही सकता 

वंद गुदरीमेकुछुहोयानहे 
मुरी का वेद होना वहुत कुछ है। 


मैने एक पत्थर उठाया ओर 
निशाना साधकर्‌ 

गर्ते करते वेदटूकधासी यर 

फक दिया 

मने गोली की आवाज के छिलाफ़ 
ये उठाया- 


फैतकर इनिया वड़ी हो गईं 
जव सव दाथ फैला रहे थे 
मैने अपने हाथ खड़े कर दिष्‌ ओर 
मै उनसे अलग हो गया 
आवाज उठाई 
मैने अंगुली व्ठाई 
मने पत्थर ठडाया 
मैने अपने दाव उठाये 


उप्रती गहसरईयँ / 89 


मै जानता था 

रेखाम्‌ कएने पर 

मुञ्ञे एक दिन बोञ्चा उठाना पडेगा 
अपने सरपर 

अपनी पीठ पर। 
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अक्सर 
बीमारी का पता तव चलता है 
जेव मर्जं व 
लाइलाज हो जाता है 

मै सोचता हं 
जलो जिला अस्पताल” लिखा 
वहाँ "जिला जेल' भी लिखा होता 
तो कोई फक पड़ने वाला नहीं था 
जहो मरीज भरतीं नही किये जाते 
कैद कर लिये जाते है 
फिर एक दिन 
किसी भीदिन 
एक मुदा ले जाया जाता है 
चीलघर की तरफ़ 
संदे ओर आक्रोशो को 
जन्म देता हुआ 
ए्बलेन्स वापस लौट आती है 
नदी में नहाकरे ओर 
डी हो जाती है अस्पताल में आकर 
गीक उसी तरह। 
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प्रगति के नाम पर 


प्रगति के नाम पर हम 

कु इस तरह आगे बद्‌ रहे थे 
जैसे 

अपने पीछे खाई खोदते जा रहे हो 
मदी मे कपडे धोये जा सकते 
महाया नरह जा सकता] 

कुओं ओर तालावें मे 

पानी से अधिक 

मेदक भरे है! 

आदमी पेद से उतरकर 

छते पर चद्‌ गया ओर 

अये दिन छत से छ्लोँग 
लगरहाहै। 

सस ली नही जा सकती 

सिफं खीची जासकती है 
फैफडों को सबसे ज्यादा खतरा 
हेवासे है! 

जिस मोखममें 

खेत को फसरले सूख गई 
अफसरों के बगीचे की हरियाली 
` मौसम को “चुनौती दे रही थी। 
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भीड़ का एकान्त 


यैं -चल रहा था सबके आगे ओर 
मेरे पीठे सव 

चलते-चलते अचानक 

मुहे लफेक्णकि 

न मैरे पीठे कोईटै 

मर्म किसीके अगे 

भै एक पमी भीड्‌की 
अगुआई कर रहा था 
जिसकानतो चेहरा था ओर 
नपीठ 

चलं सभी रहे थे मगर 

कोई किसी के साथनर्हीथा 
देखने मे लगता धाकि 

सम इकडे है मगर 

स्यते हुए कढनाए पडा कि 
घयुण्डजारहादै 

बोल सभी रहे थे 

सुन कोटं नदीं रहा था 

एक अजीव तरह का खालीपन 
जो मेरे र्भदर शोर भररहाथा 
शायद वो 

ठसी भीड़ का एकान्त था! 
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वन महोत्सव 


जिस दिन करेगा 

जंगल का आखिरी पेड 
अगले वर्षं 

उसी तारीख से 

हम मनाने लगेगे 

एकं उत्सव 

वन-महोत्सव 

कुछ इस तरह कि 
पेडोकेचितरोंकी 

लगाई जायेगी एक प्रदर्शनी 
ये इमली कापेदुरै' 

ये आमकाचेडुदैः 

धये पौपलकाषेड्‌रैः 

हम अपने वच्चो को दिखाफी ओर वतारे 
रमे ही कुछ ओर 
-पेडोंकेनाम 
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दो गैर सांप्रदायिक बातें 


दो पादो के बीच पिरे थे गेह 
जब चक्की आटा उगलरही थी 
भूष ने आग उगल दौ 

दुनिया रोरी मेँ बदल चुकी थी 
पैट इतने खाली थे कि 

खा कोई नहींरहाथा 

सव निगल रहे थे 

यही वौ चीज थी जिसपर 
मौसम के बदलने का 

कभी कोई असर नहीं हुजा था 
नती इसे धूप सुखा सकी 
नही ठंड इसे जमा सकी 
ओरनही पानी इसे गला सका 
भँ कतासकताह 

वेदो गैर सांप्रदायिक वतं 

जिनं पर "विश्व एकता दिवस 
मनाया जा सकता हे कि-- 
धरती पर अभर कोई चीज 
सबसे अधिक पाई जाती है 

त्तो वह ससिफं भूख रै 

ओर सवते कम “रोरी! 
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जंगल 


एक पूरा जंगल जो खप गया 
किसी शहर में 
बदी-वड़ इमारतों की िड्कियों ओर दरवाजो मे 
अव कौन लौटाएगा इन सूखी लकडयों को 
उनका हरापन 
जोकिखो चुका 
वार्निश के कई रंगों मेँ 
अव धर के चूल्हों से 
उठता हुआ धुंआ नहीं मिलेगा देखने 
सिवाय आगजनी के धु्ेके 
अव मुदँ को नसीव न होगे लकड़ी के गुर 
मने से पहले मै लिख जाऊंगा 
अपनी अंतिम इच्छा 
कि म्न दफनाया जाए 
सेते हुए भी। 
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एक महानगर की सुबह 


मुरगेकी्बोगकेवगैरभी 

एक महानगर की सुबह हौ जाती है 

जहां कारखानों के कर्कश सायरनं कौ आवाज से 
नीद खलती नहीं है 

टूट जाती है 

ठंडे फुटपाथो पर 

अमाथ वच्चे ओर ञ्लवरीले पिल्लै 

एक दूसरे से लिपट कर सो जाते है 

जहौ जानवर ओर आदमी मेँ होते है समद्मौते 
यही पर "तते आदमी का भाग्य वताते र। 

जहा पर खत्म होती ठै महानगरों की ठोस जमीन 
वहीं से शुरू होता है समुद्र का पानी 

इन दोनो के बीच में जो वच जाते है 

तट रेत के ठीक उसी जगद 

बेमौत मर जाती दै ईंसानियतं 

मै जानता दूँ रेसी ही ओर कई जगद के नाम 
जहोँ पर सबसे ज्यादा सच होती है--अफवाहे। 
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